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डा दिया है कि वे अपनी ऋवि-्प्रतिभा 
जम दे नहीं काते; दुसरे, उतकी द्शनोस्‍्पुली प्रवलि 
कु किर भी, इतके समय का जो भी अत्पॉण 


! कवि-कर्म को सुलभ होता है ह उनकी प्रतिभा- 
किए ययेष्ट है। 


कवि होते का यह अ्े नहीं कि 'योगी' 


जदुभावक हैं। गौपानगंत्र की तुलसी-साहित्य-समिति 
और ब्रह्म-विद्या-मवन उसकी साहित्यिक और 


जिन्दगी, उफ ! दो घड़ी जोने के लिए मांग 
वक्त से; और फुर्सत सीने के लिए मांग 
चादरे तकदीर को; केदे मयखाना क्यों, 
हक, हर जगह बैठकर पीने के लिए मांग 


नयोगी 


ढ़ शब्द 


रू 


तफाक के प्रति शुकगुगार हूं, जिसकी प्रेरणा से, 'ब्रेम प्रयाम 

हाथों तक पहुंच सका । मेरे अनेक अन्तरंग मित्रों ने, हमेशा ही, मेरी रचनाओं 
, के प्रकाथन को सभा मै उत्त सबका आभारो हूँ। और इसमें, आप जैसे 
| रकम मो पाकों का पोगलन भी रूम नहीं है। 


मरी मेरा व्यवसाथ नहीँ, स्वभाव रहा है। लगधग ४० वर्षों के व्यस्त 
जधविवक्त। के व्यवसाय के बहाव में लिंच कर, मैं जीवन को एक ऐसी मोह पर जा 
जंटका था, जहाँ पहुंचकर सामान्यतः कविता या शायरी की दिशाए अवकद नी 
हो जाती हैं। फिर भी, मैंने अपने जौवन दो इसका अपबांद पाया है। मेरे अवकाश 
| ऊ क्षण, हमेशा ही दर्शन, अध्यात्म और कविता को प्रेरणा से गुज़ित रहे हैं । वस्ततः 
मेरी रचनाएं, स्वांतः छुसाव की दृष्टि से ही रचौगई, अतः किसी गहत्वाकांशा 
पृत्ति के से साथर नहीं रही हैं, और यही कारण है, कि प्रेम पयाम! आपके 
(हा तक पहुँचने में बहुत पीछे रहा है। आपके पास जा भी रहा है, तो केबल इस 
वाल से कि इसके जो अंश दार्शनिक जीवन के कट सत्य हैं, जीबत भौर मध्ण के 
कैच प्रेसमण बंदूट सम्बस्ध के प्रतीक हैं, और प्रकृति की सूलनकारी एवं विध्वसंसारी 
शक्तियों के बीच अनत्थता के योतक हैं, वे आवके क्षणों को भी, मेरी ही तरह, 
| कर सके । ऐसा र्यात भी एक बड़ा र्थाल कहा जा सकता है, अतः मैं इतने 
से भौ संतोष कर लूंगा, यदि ये सेरी तन्हाई की कैद से हटकर, आपको दुनिया में जैसे 
तूँे विचर सकें। 


|. “अमर पिपासा! ओर 'जीवन सागर” एक दूसरे को पुरक कविताएँ हैं, यद्यपि 
जे अलग-अलग प्रतीकों के साथ प्रस्तुत हैं। मैंने जीवन को जड़ ते चेतन तक, 
> मनुष्य से ईस्वर तक, एक हो अनुभूति के विस्तार के रूप में देला है, जिम्रको सीमा 
कला अंकित नहीं हो पाती। अतः 'जीवन सावर' “अमर पिपासा/ के लिये जोवन- 
सम्बल है। 'वृत्यनाना, जीवन में पृत्यु की बांछनीयता को वैसा ही साकार करते 
का एक प्रणशास है, जैसा कि इत्द्नुपीय रंगें बच्चों के लिलवाड़ के लिए, 
कभी कभी, बन जाया करते हैं । 

“लीरदवाना' के विधय में, केवल इतता कहना चाहूँगा कि जीवन का यह प्रतीक 
हमारी आँखों से हमेशा ही गुजरता जाया है, किन्तु, त्याग जौर प्रेग के अदूर सम्बन्ध 
के रहस्यमय स्वरुप को जिस तरह इसने मेरे सम्मुल खोला है, वह आप तक पहुँचा 

सूँ, ऐसा व्याल स्वभावत्तः चला भाषा है। “बसंत से! ओर जा क् >> 'विताएँ 
॥! करत: परम्परागत मौषबारिकताएँ तोड़ देतो हैं। बसतत कोर्ट, 'बबंडर 
५ और “बागी” संबोधित करने के लिये, में वसन्त के प्रंमी पाठकों से क्षमा आर्षी हूँ । 
#आगादी' में वर्तमान की उपेक्षा का भाव बहुत हीसे रूप से बाया है, किन्तु 


च्च्य्ड् 


ऋषि सासात्य' 
आगे रबताएं। ४० वर्षों की लम्बी अवधि में लिखी 


रब आवशाक लेगा । परभी स्चनाओं के साथ स्वना-- 
बचा है; ताकि समथ का संदर्भ पाठकों के साथ हो | प्रैम, न 
हरी कंबिताओं की मंणितें रही हैं। इस संजिसों पर पहुंचकर भी ऐसी 
को कतमना भी बसा हैः वैसे मुझे मंजिल तसेशा दर नजर आई है ।.... 
साहित्यक्ारों की गोष्ठी में 'प्रेम प्राम! देते बड़ा संकोच हो रहा है। ६.७ 
अतीक और दृष्टि वि जापके साथ साथ नल सके, ऐसे प्रयतत में, में कसी 5 कं ४ 
का दावों नहीं कर सकता, किल्तूं “ग्रेम पथाम' की जावाज़ आपतक पहुँचाने पा 
ज्ञाषा और पंतीक बाधक नहीं रहे, इसका मुझे संतोष भी है। >> का 
सत मं, मैं, स्कूली छात्र, शी अजय कुमार के प्रति आधार व्यक्त करा चहटे 
जिसने इने रः चनाओं की पांडूलिपि तैयार की । मैं अपनी पौत्री अहूणिमा के .. 
कायत हूँ; जिसने पं की प्रूफों का शुद्धिररण किया। मेरे पुत्र ला 
अलिबेस प्रसाद ( रीडर एवं अध्यक्ष, राजनीति विभाग, राजेन्द्र कालेज; छपरा 5 
“इचनो के प्रकाशन का संपूर्ण दायित्व उठ कर, मेरा कार्य बहुत हल्का कर का 


मानक 
ख्हकरे 
ड 
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नहर 


विजली काँदी बन हाई, निशियाँ दे एसपी इतसाई। 
दसों दिशाओं ने यश पाया, देवों ने मेरी पूजा की। 
जल-बल नभ पर मेरा शासक, मेरे इगित पर परिव्तोत । 
मेरे नन्हे से कर तल पर, तांच रहा था विश्व विसन्तत । 
संसों में जमरत्व लिये था, बाहों में बौराब तियें था । 
विचर रहा था मैं धरती पर आँखों में अजरत्व लिये था । 
अन्तर में लेकिन प्योर उठा, त़र-मरि में नतन ज्वार उठा । 
अंकार उठी मूदु वीणा की, इक प्रणय भरा संसार उठा । 
यह कैसा हाहाकार उठा औ' आँखों में उद्गार उठा । 
डक नयी समस्या खड़ी हुई, जैसे उर में यह प्यार जठा । 
तस्वीर बनाई प्रियतम कौ, ओ' रंग-हूय आकार दिया । 
दान दिया अंतुक्तित सुन्दरता, मैंने अपना संग्ार दिया । 
अधिकार दिया पत्र पर उसके, अपने प्राणों को वार दिया । 
बैड़ी निजकर डाली, प्रिय के कर अपठा जोवन भार दिया । 
यौजन दे दे। मस्ती ढूढ़ी, जीता सीखा, जान गंवाकर । 
और किसी के मुस्कानों पर, सरबस्त अपना किया निछ्चाबर । 
व्यास किया पर ध्यार त पाया, सप़ते को संखार त पाया । 
सुख का पारावार कहाँ को, दीने का आधार न पाया । 


जलते का विस्तार त पाया, रोते का अविकार न पाया । 
स्यार करे मुझले भी कोई, टेसा तो इक बार त पाया | 


प्रेम नहीं तो ईश्वर कैसा, कौसा संहार, सृजन कैसा ?ै 
विश्व-रचैता विश्वंभर क्या, क्‍या जोना, और मरण कैसा ? 
क्या सत्‌ ,क्या चित्‌,क्या ईएवर-पद राही, परमानन्द नहीं जब ?ै 
क्या बल, क्‍या विक्रम के मानी, राही, तू स्वच्छंद नहीं जब ? 


अपनी विषय-बासना लेकर, खोज रहा राही ईश्वर को ॥ 
गंदले कीचड़ में गड्ढे के दूद़ रहा है मानसरोवर को । 
राही यदि जीवन बन जाता, ईश्वर से बढ़कर बन जाता । 
ईश्वर जड़ चेतन है, जीवन प्रेम-लहर बन-बन लहराता । 


राही, जीवन ही ईश्वर है, किस ईश्वर को खोज रहा तू । 
पी ले जीभर इस सरिता में, क्‍यों प्यास।-प्यासा फिरता तू । 
जीवन एक, एक है विश्व में, अलग-अलग क्या रहना राही । 
सरि से अलग लहर का होता, है उत्पीड़न और तबाही । 


अपने कर में विश्व बसा लें, उर में अपने अलख जगाने । 
तू ही तो सागर है.राही, पी ले, अपनी प्यास बुझाले । 
प्रियतम, तेरा दूर नहीं है, तू ही अपना प्रियतम राही । 
तू ही रही, पथ तू ही है, बूं ही तो है जीवंन राही । 


भोला राही, भूला राही, ओ राही ओ प्यासा राही । 
दुर चला रस्ते से कितना, पथ कितना था सीधा राही । 


शरे दिस के तमबोले हैं, शोटी इसकी प्रणेय बानी | 
कने पिया मिलन की ढाती, हक जाये बह तहीं जवानी । 
दम जाए बह नहीं रवाती, सचल गई मॉलेती विजाती 
जाकसी पिंक के घर निरशशय चाहें डंगर भले अनजानी । 


जपक क्षपक मग॒ चली लोजते, उमड़ घुमड़ तक पर पिस छर का # 
कहीं चला कुतन फहराता, अंचल कहीं अलग था सर का 
ढूँंड रहो थी कॉले-कोने, भाष रही विस्तार गगत का # 
विय के घर की राह न पाती, हाय न भाग्य सितारा चमका 8 


पिय के रथ कौ आते देखा, पिंय के रथ को जाते देखा # 
ऐसे पंख कहाँ छड़ पाती, केवल जाते आते देखा $ 
नयन रूऊे पल्रभर न छलों के, पतभर न सवारी हुई खड़ी & 
आघात पढ़ें इतते कस के, झंकार उठी छियः की तंती 5६ 


ट्कार उठा, हिल टूठ गया, तम जाँजों में बिजली जिखरी $ 
असहाय फिशे अपने भंके, रूकती न तनिक थी नयन झर 

नभ की अस्शी सुती सनी, मिलती तेरी नहीं 
यह तेरा बलिदान अनोखा, लघु बूदों में इली 


सभव नहीं, बसे प्रिय नयनों, और बिच 


प्रज जंग. मे, 

क् आगे. संग से, 
5 
है. इक भिलारी एक तितका ! 
आज, पंछी ! साँगता दूं, एक तिनका।! 


(३२) 
चाहता हैं, कब खजाना तू किसी का! 
जनता, कब आवदाला क्यू किसी का! 
कब पराये भाग्य पर पंडी जला तू! 
बहता कब, दिल दुखाता तू किसी का ! 
बिजलियों ते कब कहाँ मुह मोड़ता तू! 
जीड़ का निर्माण करना छोडता तू! 
कब थेड़ों से हवा के आह डरता! 
कब बिटप से राग नाता तोड़ता बू! 
चाहता तू एक तिनके के सहारे, 
घर बसाले, मूक्क सपने को सजाले! 
रोक ले, तूफान, बादल और बिजलो, 
एक दुर्बल दीन तिनके के द्रशारे! 
आंख से तेरी न आँबू एक इलका! 
आज, पंछी ! माँगता तू एक तिनका! 


(३) 
आज, प्रेमी ! इक तवर भर चाहता तू! 
कक नहर बह ओोट पा जह मांगता न 
देश ले व आज उनको, वह तुझे भी! 
देख तें बस भाज इतना जानता तु! 
झा किसका, बांगता अधिकार किस पर! 
ले रहा क्या, दे रहा जिज' भार किस पर! 


0 । 


सोचता, किसपर द, 
औ! खुदा दे आज हो संगरार किम वर ! 
आज रोते की इजाजत मापा ब्ू' 

है एन शिह्ने कौ गरुगरेत पागल तू ! 


ग़हत माँगा तू! 


०3 कहता है. गरहब्बत मांगता 
कसी को. संसार 
बूंद में उमड़ा उलविजविस्तार देखे! 
हो बल इक नजर में काल कारगाण, 
+। उठता हुआ ब्यापार .. देखे! 
आज, प्रेमी ! मांब्ता खुख एक श्रण का! 
आज, पंद्ों ! मांगता जू एक लिनका ! 


(५) 
डाववी संशार के सम्हुश शुकाबित) 
आज बालिकर यू लड़ मिर्नीक विष्खल ! 
जाते गिरिकन का लिये तू आज घी हो, 
अदुज दानव को घिखातां सत्य का बल 
आज करिनय फिर अहिगा के रूराता, 
जाज गोतस का पुराना गोल गाता 
आज ईसा का लिये अपटेश गाँधो, 
लहैया को बह मुरली बज़ाता! 
अरब, आज सुतिबर, 


(5) 

आज बादल में भरे हैं रक्त के | 
और बन मैं गोलियों का लाद सत-सत ! 
आज रणबंडो लिये शष्पर खड़ी 
“क्या यही बलिदान हेशे, औ बुक ! 
एक भी सागर त शोणित से भरा है! 

यों का अभी तक भी हता है ! 
बाँदयाँ तर मुंडे की दुने बताई 
देख, इनसे तो हिमालय भी बढ़ा 
जो, धरा क्या बस वहीं बलिदान तेश! 
क्या रप स्वल दौर ते धुनसान तेरा ! 
डेखती प्यासी सूझे, संतान तेरी, 
भौर हँस्रती क्या कहों ईबल तेटा 
आज, वो ! मांग्ती बलि झति बत का ! 
आब, पद्धो मांगता तू एक विनका ! 


अंधव कि घुरलों का परदुरलय, 
तब चरण में ऑींच ले संसार बर्बे ! 
आंधी ! दांगता बस इस भिक्षा! 
ज एक तितका ! 


जलन ली - 


__  +-__्_्घ्ध।_ध_्भा॥॥ावडा00॥॥॥॥|॥॥॥॥श्षाओा॥॥॥/0॥ | 


पर दाख बापू की, 

की कल सिति केक! 

कल बंटी गंगा ! हुक ३. 

हर को 5 न हूँ किसको किसे हे 
बुत, राय हा हैं शा 
खड़ा है चान्द दम मारे !| 

अड़ा हैं सूर्य भी स्व! 

विश चलता हैं हें बक हे, 


बचत से 

8 
जन मेरे का मस्त हेवढर | कहाँ चला 
मागव की निर्मम नगरी मैं। हैं बिच लाते 
उत्मत्त अन्त खोयाखोया, अट्यठ 
मातव के हूँ शिष्क तंगरे क्यों आया पहन बसंती बाज; 

कितलय पह्लव सुगत लता से, जग को नव परिधान पिल्हाने । 

व भूला | कहाँ बला आता, अंधे शर अनंग संधाने । 
जिकल वियुज विद्वल कदूगारे, मधु मदिरा के भर पैशाते 
मानव के विज्ञान सदन में, उथण-पुथल विष्लब परमाने। 

बारी | कहाँ चला बाता है, मानव की बल विकसित निर्मम 

जगरी में करी खोज तहीं, पहिंचान न पाते तुझ्कों हर । 

९०) 

गहां मनुज हैं, सभ्य-सुशिक्षित, गिरि, अंचल, वन, उद्यान नहीं । 

कोकिल लुब हैं, गरक पी हैं, श्रमरों का गुन-गुन गाल नहीं । 
यहाँ नहीं कल्रियों की टोली, भोलो-भाली मधुबालाईं । 
सहाँ र होतो आज़ जिचौनी, वहाँ नहीं अलसाती बाह । 

जा पगले ऋतुराज ! बहाँ जा, हो जहाँ थिरकती मधुवाला । 
. फेलों में महती शूच, नाच रही हो मधुशाला। 
जहाँ कली हो आँख बिछाती | 
स्वर नहरी हो जहाँ सुनाती। 
'डॉल-डोल पर लद॒ती जाती । 
बैंपा मद से हो इडलाती । 


जह स्वर-स्वप्ण,बिस्मृत सुषमा, ऋतुराज ! 
यहां हृदय लोहे के बनते, लोहे 


कहाँ किशन भौहे के बनते । 
+ 


को हेरे ऋण को! 
हो की कया चाह, क्र नित होों को श्जैन चुनते 
उक्त रस के लाए रंग ऐर, तेरा रंग नहीं चढ़ने का | 
हह आर कली को कया देसे, जिशने अंतड़ी गए देखा । 
आह बढ़े मिस अपणित भंदिश्सस्णिद विजाल । 
अच्छिल, पोरें, पुल्लायें नित भरते रहते अति विकह जाल । 

कदस-कदब पर ऋषामत पटता।, पर-पग खुलतां तक ब्ार । 

बाप फ्ु्य वम-नियम सहस्यों, भागष चलता नित खड्ग कार ॥ 


ड़) 
| वहाँ चहकना पॉप बताती विश्मावलियों की धायायें । 
प्र में माली बोल रहा मित. नहीं दृलकल गायें ॥ 
जहाँ कली के घुह में लाते, लिष्ट्रकर मालो भर 
जहाँ मछुष को बढ़ी देते, कोबल को बदों कर लेते. 
जगार यहाँ कैदी रहते, शांत्रों में भाव॑ इसके 
हैं भालव विबश रुथीत बने, नो लीक पड़ी है, चलते हैं । 
कब-धुरब के जुतले सका, 
बोच नही स 


सावन 


मे जाग भाँगता हैं 


में भ्राग साँपता हैँ॥ 


न, पम्हारी, अर्षा सही है गानों | 


सुझको ठृपा अत की, मैं आग गाँग्ता हूँ॥। 

पी अंबर, काले भध्िष्ट बादम । 
जंगार साँग्ता हूँ॥। 
न... बिखुत । 
ज्वार॑ साँगता हूँ॥ 


ऊपर गगन भगल 
बल्ल होलिका दहन है 


मैं आग माँगता हूं। 
अं आग साँगता हूं॥ 


ज्यथा हृदय की, तुम क्या समझ सकोगे? 
जलते हुए हृश्य से, तुम क्या उस्रक्ष सकोंगे?े 
नाजुक बहुत हृदय है, नगरी ये प्रेमियों की। 
सजती चिता यहाँ पर, निशि-दिन विरह-जलों की॥ 
क्ग-पग समाधियाँ हैं, खिलती हुई कली की। 
हर साँस में घुली है, आशा जली किस्ती की॥ 
कण-कण में इस जमीं के, सपने सने हुए हैं। 
बाताबरण यहाँ कै, डुल के बने हुए हैं॥ 
इक भाह छिप रही है, गित्त ओढ में हँसी की । 
आँसू प! वुल रहो है, नित साँस वेवसी की ॥ 
अंचल सुहागितों के, टंकती कफ़ल-कितारों। 
जलता सुहाग होता, रोना है पाप आारी ॥ 
बतते यहाँ हलाहन, अम्ठृत भरे. कहोरे। 
की ले, विहेंस छिपाते, भीतर दुल्दद हिलोरें॥ 
संसार जल रहा है, अस्मान सो रहे हैं। 
मुरझा रही हैं कलियाँ, उन्मान सो रे हैं॥ 


का 


कऔ जात साँवता हूँ। 
है आग साँगता हूं॥ 


; बरसें भी, तो अदब ते, 
7 


आजादी प | 


(१) 


उसे डग ऋतानाओं में जितिज पर दूर देखावथा ! 
उठ अय-जघ की ध्ननी सहया, विसग, मजबूर देखा का !! 
जहाँ वेडे चरण देखे, वहीं आकाम को झुकता ! 
_ फिर तेरी नजर देखी, अस्खता तूर देखा बा !! 


सुगम पर्वक-शिश्तर हमको, जिषध अनुकूल समते थे! 
हुगर मेँ शूल थे जितसे, मुलायम फूल लगते थे! 
हँसो आती थी झंज्ा पर, दया खागर के गजेन पर! 
| उतरता स्वर्ग था, सपने सजीब, स्थूल सकते थे! 


+ हां तेरे अबल की, नियंत्रण छोड़ चलती 
जंजोरे तोह़कर चलती, दिखावें मोड़ चलती 
उगाती नव आबायें, हई रंगीन दुनिया की 
सबल शोषण के झूलों को, सहन मकब्लोर चलतीयीं !! 

दु 


पट रे शिरिरल्कललाओ कहता॥ 


॥ घोष ४. अजब 
सना दंशनहारिफों कप ! 


अरब आँखों को सार क कर थे! 
हरी, दावाविणी ! दुश'ो 


(३) 


वर कार पुप्ते बैक! तो किस्सा और 
क हनी औौर दी कुल थी; ॥ अलगा और ही कुछ था !! 
करते वर आन्‍्मों डूढों, अर्मी पोंकों ससे सरकों। 
'क अन्नत का लो तकशों था, तमाशा और ही कुछ था !! 
#तती औ' साधवी जाया जिसे, कालिस् करे 
किसे असकापुरी समसा, बह काली कोढ़ी है 
'चमत की आह रंगीतों; कहाँ. सपने निफक 
गबन-विस्तार के बहले, श्षणो इक साकसे के, ३) 
किक 


। करो जंजौर मैं ० 
को हि! कि बा मना हो डिए जरा 


हित ३) 
हुस उससे चाहतवाले, हंश उस श्राकी के दिवाने! 
रहते दिख को जो छू ते, हमारा दर्ड-गम जाने !! 
कह जिसकी आस गहपिल में, जो आगे, जिन्दमों पाले! 
| च आरके घुसे बारो, अब इुण कर हे बैगाने !! 
हम उसके चाहने वाले, हम उन आँखों के जैदाई !. 
घटा कल्याप जो जिसमें, दया लेती हो अंगड़ाई !! 
जहाँ वह बिजलियाँ पलती, विषमता 'ुंकदें पल है 2६ 
लटक जत्यें किरण नूतन, बेजे सवयुग की शहताई !! 
हुस उसके चढुगे बाते, विपुत्त आलोक के ध्यासे! 4 
अरऊू जाये जो बर-पर पर; हणाले होढ़ चन्‍्दाज्षे !! 
क्तमिर दुख दैन्य का लाने, उठे बल दौप को चढ़ियाँ ! 
मल सूफ़ान पर जायें, न बुक पायें जो बर्षा जल 
'हुम उमर बैना को दिल देते, जिब्ने पहचान हो दिल की ! 
हुसारी कल्पताओं को, हमाहे सराज कक! 


अल्वेपण 


अब दूर गत के अवख्त खदत में, बालक रखि 
आा दिवस नहीं /निशि अंचल में, तोरे अभी 


अभी नहीं जज तरल बना था, हवा सिसकता वोह 


नहीं। दिल्लायें अबतक विभित, भस्ति अभी तक शोत् जड़ी 
जा रिक्त अलधि जनधारों से, श्र शूल्य मनु परिवारों ३ 
पाणाणं ढुंदय में चोट लगी, तेरे नयनों के वारों हे 
ढूंढ रहा हूँ तब से तुझंकों, 
जम जीर्गे हुआ; सश्वंतर वि 
कण-कण में वितता  फिरता तू, कण में मैं भटका किला 
व विविध रूप इर्जता, मैं हूपेरूप में दतका किल्तो। 
तू हँगता नभ पर चांद बना, मैं श्र पर चक्रित चक्रोर रहा। 
जारिद बत्र जब तू मेंढराया, मैं ताच-नाच कर मोर बजा। 
जब पुष्प, बा मेरा, प्रियतस, मैं अधुप बना, ग्रुंजार छिया। 
वें शा बता तो मैं पतंग, जलझ्अलकर तुझको प्यार किया 
पृ सत्य कना, मैं रीति बना; तू सृष्टि, बना, हैं नेश बना। 
पू बुद्दरता, सागर बम, मैं कहता अगिरिल प्रेम बता। 


पं पूएं बना, मैं बना दिवस, जब तू रजनी, मैं तारकदल। 
तू नित हँसता, मैं सोता, हंसता तू, -निश्लल मैं जेति विद्वन 
मैं सकी में पीनेवाला, तुझ पर मरते जीने बाला 
व मु सदिरा की सादकता, जो झूम रहा वह मैं प्याज़ 
है. ववा मुरूरि, लिए दुश्कप अशशरु कितम का रोडयुप 
में शक जो! विश विशानटर वे सूदन्‍्च तारक माप 
पृ जनधि बना जो! मैं तर: तू बारिए इस जो? मैं. बी 
वे दरदस्ता, मैं कवि का उठ तू कहणा निधि, में अश्च, गौर 


युगन्युग उर में ते अमर ु 
कितने बीते, फिर भी वही शहर, 


तू तब नद्धियों का रमत थार, औ' मैं हिमकण का इजित स्राव | 

व अस्ताचल की सांध्य मूर्ति, मैं शतरंगों का हानभाव। 
है पावस का मद अंदहास, मैं श्रोय्सी का हिंय- हुलास। 
है नभ आँगन का ज्योति-्युज, और मैं जुगनू! निष्फल प्रयास । 
प सरिता का कल-कल सिनाद, मैं छिन्न-भिन्न तारों का गौत। 
[ दिव्य ज्ष्य, मैं चल प्रय्त, तू भावी, मैं वित-नित अतीत। 
| रूप बदलता जाता है। मैं भेष बदलता जाता हूँ।. 
। भूस-पूजैया रचता है, में पथ भू कं 


मेंहर क्यों बरसे ! 


के बर्लों मेरे ऑँगन में; न चमको मेरे मादे ए९॥ 
मी हे हूं साइन में; अगला सेज गूता ६६ ॥ 
लक हुर हो जाबों, हंडों बिततो चेरे बर वे. 
पक कब हुई साजन- हों, तो बालिर मेड कदों बसे ॥ 


करी शंका बाद बन बरस आंखों से जाती है। 
जेदी आशा पागल बन, मुझे पागल दनातो हैए 
बंधां हैं सिलसिला आँखों का मेरीजा समसर मे | 
पं खुद बादल हूँ सावत क।, तो आिर मेंह क्यों बस्ते ॥ 


किसी ने सु न ली दि की, त पूछा भेदा गस क्याहै। 
ेरी बह बेकली दिल की, ए बिजली तुम से कम क्या है ॥ 
कार तरह औ है।. री आंचों के आदर से) 
जे खुद हैं रात सास को, तो आहिर मेह क्यों बल्ले ॥ 


हि ला ण औ पुलसनोबर की ॥ 
को, में प्यानी दीदये तर ते! 
आन है, तो आलिर मेंह क्यों बरसे # 


ड। स-पंथ 


है दुनिया तुझको कया शाखुम, क्‍या दर्ज हमारा है। 
भारी है. अक्षर दु्ियां, हमारा पंत खारा है।। 


डसे हम जिन्दगी कहते । 
उसे हम दिल्लगी #हते॥ 
उसे आुजा-गली कहतें। 
, जले हंस शौत हो कहते॥ 
जिले कहतो तू पागलफ्न, उत्ते हम रोखनी कहते ॥ 
जिसे मजनू कहा हूबे, उसे दिल का घनी कहते ॥ 


केसे दरिया समझती तू, बह दरिया का बिनाशा है। 


झल्हीं दो पाल के $तों से तू पर्काज कस्तों है॥ 
डताए कितने चर हमने मुहब्बत में परटा डालेव 
उजाड़े कितने परुशशन औ रूखाये कितनी मधुमाले॥ 
बना झलों गईं दुनिका, ए. दुतिया, यह तू क्या शाने। 
खींचा है, औ' प्‌ हमको ने पहचाने ॥ 


जहके 


तेशे बृर्ता को हनते ही तो सिट-सिट्कर खैंबाया है। 
हम को ते जोबल हैं; हमाशा पंच स्पारा है॥ 


जस, एक अलती 47कती है, दहकती गम-भरी अपनो। 
जराबर आग को देरिया से गुज॒रों है तरी आपनी॥ 
अगर जिंद पर हम बा जाएँ, जसी-ओ-आसमाँ फूर्के। 
बह बिजली पाल रखी है कि सारा गुलसितां फू ॥ 
हमीं मे थाम रक्षा है ज्मी को और तारों को। 
बना है विश्व तो लेकर हमारे ही विचारों को॥ 
कित्री की शोल्ष आँखों में छिपा नन्‍्हाला तारा है। 
हमारे पथ का जुगतू है, हमारा बंथ न्यारा है॥ 


[३ 


चुपके चूम 
ये कलियाँ मुस्कुराहो 
समझा है, विचार है 
हमारा पंथ न्यारा $ 


उसी दम, फूल बन-बनकर 


कशों इस भेद को दूते भी 


अंरी तू मु है दतिया, 


किसी ने विश्व की डुलेहिन का तारों से भरा आंचल। 
कियी फ्रेमी के हाथों ने सजे आकाश ओऔ' जलं-बत्त | 
गुलाबी चादरें ले ले बिछादी जा रही अपा। 
क्षित्िंज पर आ रहा कोई, लजाती जा रही. ऊषय॥ 
यही - युगन्‍्युग के नाते हैं, सम्हाले ईश रचनाएँ। 
रहें हैं कि दिल हम फंकते जाएँ॥ 
जिस्म-ओ-जान वार है। 
कि योगी” जग लुटा डाला, हमारा पंथ व्यारा है॥ 


< +-छबब७-+-- 


६ अध्याहों औ पुद्दी भर राज की बनी काली, | 
को दशक गए। कह भाव लिये. थो हुए गई बह हरियाली | 
व्सों ढक पहँ कोपल, क्यों शोअग तेरे तौर भरे बीले 
स्वर लिते कतियों की विवि दिन, तिरण पे उसर जभ वीले ! 
करा उपतत से लिौणलर्नों, कुछ पंर्जतियों से मिली जुलौ ! 
हुछ विष्दुर कलिपों से आसहीन, पर फिर भी कुक-कुछ घुली-मित्ती ! 
हों बल पवन की लहरों पर, तेरे मधुरुय स्वर 

फर्क रहे तेडे क्रात्त करण, उस कंपत की लय शैली 


मूह स्वर लहरी -ें, 
को छापा. में, 


हाकी बोला ताज बदा से; “वीजेबालो बतय 
'ोकत रख से प्याले भर-भर, जीवन तुम सो जद 
हएडौवानों ! ताचो-गाबों, हँंसो-हेसो, कक 7 ७ 
किरो हियो। जितना थी धाहे, काग उड़ निकक ९" 
कर-सिकन्दर बोल उठी, “तुम मिव्या दुनिया जान है 
ऐ दुनिया के रहने वालों, मेरा कहना मान से 
(३) 

उटकों कली बन की बोलो; “सौरभ मेरा है अनुपम [७ 

कक इडी बुलबुल, “हाँ पारी, बहुत हुए पर तुझसे कम 7? 

अडम्रातो लकी परवंया, चली चमन में सहम-सहय । 

बना, देखी, नव चमेली, रूप अनूप अजेय परम ः 

मिल आग “देखो सब सुनसान चलो ।? 

है इतिया के रहने वालो, मेरा कहना आज 


बैबिलोत के टवर किदसा, . « हे 

हैंपा, “चाहें चाँद पकढ़ दूत 

दे बा. /करे रे क्यों करते अभिमात कहो 

३६ | पक वालो मेरा कहना मात्र को 


हहहलरूा श्) 
(0। हबह ऋर बोली, "हैं तो निकजक अर अपर 
'पनरलप"' मचल् म्ट कक्िता भो, "सही कहावि, नहीं साबर, 
[स-हुस कर ह्क्ति विश्व करे बोल उठी. भी अधय निरेर 
अटरार बयुध्रा का तमका, “मैं अनंत, मैं अधितश्यर 
(तल ज्याता बोला पति, "तुम साया यह पहचान अरबों (९ 
है डुतिया के रहने बालों, मेरा कहता मांस चलो) 
0.९ 
कांप बड़ों दुनिया धर-बर, युनत्मिटिश सिंह की 
चुत मसोलिनी का सरिहनाद, खुन हिटलर 
उह देख चोत में बिबट फार, बहती वे. 
हाष्ट्रों के साआज्य ल 


क्यों तुमे संसार चाः 


रच की शौरोरटी-आपारे मैं, तरों प्यार जो 
क्यों तुमे संसार चाहे 
हँद जिस पट से स छलका ! 
से इसका ! 


आया, क्‍यों जलधि विस्तार 
यों -सुझ् संसार चाहे 


एक खाक अपना ! 


घोर इतनी देह-ममता, क्यों प्रणय उपहार चाहे 
क्यो: तुन्ले संसार चाहे 


व न कय का 
विफल विज 
आप में डूबी 


प्रेम का पतवार चाहे 
क्यों तुझे संसार चाहे 


च 


हां, मुझे तुम ज्ञान छेता 


के लः अगड़ कछ पश्मियां आजीड़ चाएँ ४ 
,. औ सुम्दारे कोड में मित्र युंडकगाएँ। 
कर चरण कुमें, फिर उहलः दुखरात कानो 
स्वर मे सुनाएं, औ! करें कुख आाचगाएँ। 
उस सधुद बन्त में विवश: 
गा आम] 
दुख मेरे अस्ताकरण ऋो, 
हां, मुझे दुम जाते जेना। 


वापक होब महुमा/“जबं ज्लितिज को ओर जाएँ, 
औ' प्क्षत में कण दोपक को तहक, उतर किलबिलाएँ, 
पुसकर से दुलक जाई भसकण-न साहियाँ ऋब, 
औ तुम्हारो नींद मे वोक्‍झिल पलक जब डीक जाएं, 
उस जुस्लाहज् में विकत उर 
] 
बुक जेरे अआन्तत्करण कौ, 


हो दुबे यन. चार सै 


छुघर लुट़ेरा 


शान मूष कोलेली तूसे, शशि की गुरूरता ले को। 
जैनो में नभ को ले तूने, भारी मोहकता से सौ॥ 
जन आगे छुत्फों तेरी, बिजली माँग सेदार गई । 
[हू पर तेरे क्ञोट गई नाशिन, गमुना बलिहार गई। 
दूज चन्द्र को छीन गगन से, भौ का रूप संबार लिया । 
इन घतुष से रंग ले ले, आँखों का खभार किया । 
हर कपोलो पर मल ली बुदछ लाब उपा की घाती से । 
कींड सजाये तूने सक्षि री, चुने गून्तों की लाती से 


उच्च हिमालय सम खिखरों पर, हूने अपना स्थान जिया 
और किया प्रकृति चेरी ने, जो कुछ तूने ठान लिया 


जिम्त तरफ उठी तेरी उंगली, आँख विश्व की वहीं गई । 
जिस ओर गईं आंखें तेरी, एक खुदाई बहीं गई । 


| 


बसंत-याश्िका 

का वधकिर के रोड से व च्तक्के 

बरी शासक न ५ 

केकशे लझार तेरी; राणहै कर पूल का। 


कई को अति ते बात का, #ंह है [! हुवा । 
जा, शिक्षिए के गर्भ ते, पौजह भरा 'ताला लिये । 
हइ कप कि से ध्रभाले, एक हपुलल। किते 
कु कहझुको, किमी, भा, व रोजत को । 
झक्षको, चल तता-बी, आलाकंठों माधुरी । 


हत आो द्ू ज्याए गति से, विप्लवी अधिकार मे । 
_. आर रिक सुषमा चुटाती, रंग-झूपागार से। 


मैं थीर तुम 


ढहा देता हैं भू पर, यदि तु मिलते, हरे होते । 


जन 
हुकततते. हत कॉहों पर बोतेशशोते । 


हैपहुह फुतों को 
इत्त-पतुप के शप्तारंगं में; चुल-मिल आते, भिजकों खोते । 
ककिई एक शभ बन, एक किरण, परपक्‌-पूशक हत कभी न होते । 


जे लदतों के अघ, कणों को एक सही में सुषर पिरोते। 
हंसल फूलों को दुुरातें, हमः कॉटों पर श्ोते-सोते। 


मिट ने सके वे शंकायें हम, हंड न लकेंये आधायें हम। 
लियति नटी की लीलायें हम, जंग की जटिल समस्‍यायें हम । 


जय 
आवुज जि की अमिटकालिमा, 
को 


बार बार 


सुनक सकोगीं बात बार 


कै बह ने बडूगा बह बार, तु 222०३ 


बस गो दो बुक एड बार, इस गाभा 
कितनी ब्सीम, #ैसी अपार, खुख्दरों धुन नो पुल एक जार + 
के कह ने सहूगा झर बार । 


क कितना रोक जारजार, तु हँसी छाती गहकार। 
अल, तेह कौसल ग्रहों कै। किताता निष्कुर नि्ंय खिचार | 


कसा दुत के सझोगी एूक बार, मैं कह ने खकूंगा बाव बार । 


कह कष हे फझत बार बाए/- केवल दुख की हो यादगार । 
स्थल जहां ३३ ताकि "मे, / कह >डुके दि, को अधार तार । 
बुत के सकागी एक बार, मैं कह ले सकंगा बार बार । 


और ठिकाना 
न 
कहे शौजन को अपने लोग 
हू राह ५! अपनों आते हैं; तुम केलनत्न कर 
कस ह्रौन शत्र समास्‍्ते है, तुम पागल हमको 
इस बीरन की अंडियासो में, हम इौल सह है धाहा खा । 
जूस देबी-मेहो अगम डगर पर, चल पके है. थोड़ा था। 
कस औबन के दुरुमव कटे, आस उतर '्हे है सी हमसे । 
इस सिलस्त के भर्म जनोवे। सररि गुल रहे हैं हो रूपसे 
दुत खेल रहे हो इुनियाय्रे, कह दुनिया हमसे खेल बुकी | 
हम जितडाश क्ेल चुडे, यह विषदायें इससे झेल चुकी। 
कै आानो-अपनी राह अलग, हम राह प' अपनों गाते है। 
जुस इुनिंहा को अपनाते हों हेम निज्र को आप भूजाते है । 
जले है", इन दो फब्दों में सारा अपना हाल बया है | 
वू रहे हो राही से क्यों, दोड़े घूप का. कर 
इस तार-तार युदकझ्षो को ३ 


तुमको, जग को, भूल गए हम, भूल गये, हाँ, भ्रुल गये हम | 

अत पूछो वह दुश्ब कहानी, सूख की घड़ियाँ भूल गये हम , 
भोले हो, दुनिया को भोली यदि समझ रहे हो वो समझो । 
अभी तुम्हारी: आस लगी है, यदि उलझ रहे हो तो उलझो । 

हमको तुम अपने सुख सपनों में; बाधायें मत लाने दा | 

हम अपनी राह प! जाते हैं, कुछ मत पूछो अब जाने दो 
अर्मानें अब शेष नहीं है, हमको अब दुख दाह कहाँ है ? 
अब माँग नहीं तुमसे, जग से, हम दुखियों की चाह कहां है ? 

ठौर ठिकाना तुमको, हमे वाएँ. क्यों बतलाओ ? 

भेद भरे क्यों बतलाओं ? 


बिहार वेश 


व 
किक्षर कैश र 


कया नहीं पेशाब आता, कगा नहीं कहा|कतेश ? 
हल कब को को अक कभी, देल 4 है दा तेरा १ 
कत ने तिझ कभी मोना, "या बी अदबार तैरा १ 
कहा लहों है चीत अपता, कषा सहीं जाशान तेरा ह 
जो को कितका खर्न है, क्या शही ईदाल तेश १ 
हु कहा औडेन सिखिकश, और किसका अपरिफत है १ 
ोय बिन क्या न तेरे, रूप कश घर बैर का है १. 


एक झथा राजेस्दर अपना, 
क्या नहीं गांधी 


जौजवानों से 


किश्तीकयं मरश ब्ही है, दृढ़ लाभ $ हलके 
कर दि भोते विप्टते हैं, जलाने के 6लिके 
जाँच अंज्ञानित असल, बिश्यंश का बिकदाल बल 
आज ताप्ड्व नृत्य हित, हैं हो रहे विक्लल किकल 


गरम से भर के भयानकः सभा विवारक गेजेंना 
व्योम गास्‍्त्रामार का है, विक्ट भू को चूचना 
इन रण स्वल में खिलाड़ी, श्ेलना हो, आ उतर 
रक्त में उत्तेजना हो, आ समर में 3 मः 


| 


कान्ति दूत ः 


की, भागे जागे चल । 


अधि ब्रंव लहे 
आंगे आगे चल । 


कत्रि शान महीं' 


विज भात्ा की देश हित ऑाँल 
किसकी चाती फटी, अरी तू किस छाती 
किसका श्वर बलियेदी चढ़ा, दस किस गदन से दुलक कड़े 


जि हद तहू को, आगे आये चल । 
आये आते कल । 


बौरों की दर अमिढ विशानी, जा बाजों की गान बसे । 
कर दे दे जो चढ़े शुक्षि पर, उतका आवुसंवान बनो । 
अभि वूद शहीदों कौ खू' कौ रिज जननी की आन बनो । 
मं बहनों की लाज बचे, रो हू जलता बलिदान क्यो । 


आअबि बूंद लहू को, आगे आगे चल । 
अयि शान शहीदी, आगे आगे चल । 


झछादी के सुर पताके, बन्दी माँ की ममतारी। 
मो खुनी कतरे बड़ चल, चल स्वतंत्रता की चितगारी । 
ओ, माता के, रिक्त गगन के, एक चाँद, इक उजियारी। 
अजपुद के आशा ग्रतीक, माँ भारत के पूज्य पुजारी । 


अबि बूंद लहू को, आगे आये चने । 
अधि शा शहीदी, आबे अरे चल । 


4 के खूती कृतरे झरदे कर सरदार ते । 
"ले एक शैलाब चनेया, आगे वल्तमः बर्दार चले । 
का शहीदों. की दोलो पर, गोली या तलवार चले । 

ना देख रही, किशन-किसपर कितने बार चले । 

१३ |] 


हा हकारे भाई छज़ाने, कम वैज्क भर द्वार चुई । 
जने निजुल्य राज भारती, अफो अशजागांर चुडे। 
औरव आल मिटे खदियों डे, ऋषियों के धुक्षिचार चुडे । 
जुडी लाल अबचाज़्ों कौभी, सुस्त के बाराबार खुटे । 


आप बुद लहू की, आगे जे चल । 
असि शात शहहीरी, कागे आये जल । 


झर जाने की स्योति “अगाई 


परिचय 


कै प्रतिक्षण, प्रतिपल, जौवम में त्योहार किये जाता हूँ । 
कल क्या होगा' इन बातों को तिस्सार कि 


मे भोलो-भोली आंखों का, एतबार किये 
जिज प्राणों को, मुस्कानों पर, बलिहार किये 


क्षण भंगूर हैं योबन सुषमा, इतकार किये जाता 
के दिल से प्रेमाणातों को, स्वीकार किये 

₹ नौरम बेती को, गुलजार किये जाता 
जबते दागों का, शरगार किये जाता हैं 


इस उस' 
कै हृदय 


बुत की निधियाँ, जग को देखा, क्यों दुख का अनुमान करूं ? 
जीवत के श्रतिक्षण का, अनंत विस्तार किये जाता हूँ । 
जौता मधु मुस्कानों पर मैं, मरता हंस-हँस जानों पर । 
इस दुनिया के रंव मंच पर, खिलवाड़ किये जाता हूँ । 


दिल पायल के झंकारों पर, झंकार किये जाता हूं। 
मे साकी के संकेतों का, सत्यकार किसे जाला हूँ। 
जिस घोर नदी को काल भंवर में, यह जग इ॒बा जाता है। 
मे जीवन तरणी उसके ही, मंझधार किये जाता हैं । 


जब हवा तूफानी चलती है, विकराल बबंडर उठते हैं, 
मैं विहंस हदाले मौजों के, पठवार किये जाता हूँ । 
फूलों से हैं ध्यार बहुत, पर को से कुछ होप नहीं । 
तकरार किये जाती दुनियां, मैं प्यार किये जाता हूँ । 


बुल-बुल सीखे प्रणण तराना, बलिगण फूलों पर गाना, 

इनलिये बन की गोलियों में, गुजार किये जाता हूँ। 

अत्मानों करी तोड़े, पूछे जिसको सिष्कुप्ता 

का वह रंग महल, तैयार किये जाता हूँ + 

“०४ ॥ 


उसपार 


है उसपार रह गते, में कैसे 


हमारे बीच आहाँ से यह ऋछा संसार आओ गया 
गली की शक छानता, मंजिल-संजिल हार आाजता 
जात फि्टीं, घर-ढर को देव-सथ्ान जानता । 


ड्गए-इगर 


करणों की लो ले; 
रि किसलय के सर्धर 


ति्शरणी के कल-पाल स्वः 
जगता आति पाँव तुम्हारे, वः् 
पह तुस तो उसवार रह से... सिध्या 
और हमारे बीच कहाँ मे मेह झूठा संसार आ 


झंकार 


पाष-पुण्य छा मेला-ठेला, प्रम-कर्म का झठ - शमला॥ 


ऋर शिलाओं की दीवारें, जपतप यम हदियमों का खेला । 
अगम सिग्रेम पावन बंधन, स्वर-तर्के को कल्पित खुजन । 
कदम बेड़ी जंजीरें, बन्दौ जीवन, वच्दी विच्तन। 


ईसे आऊ पार जहां वूम, वाघ्ाओों का 
और हमारे ब्रीव कहाँ से, यह झंडा संसार 
फूलों में मुस्का जाते भी, सरि में गुतगुल गा 
कण-कण से तुम कंपव भरते, तारक ज्योति दिखा जा 


सुस-गंध्रों की मूदुल खाब में, युपमावों के हाव भाव 
झाँकिडमॉक हो घात शगाते, जयन गरों के दाब दाव 
पर पुक्त रहे तर निर्मोही, में बस्दो इस पार जा गया । 
और हमारे बीच कहाँ से, यह जूठा संसार आ गया। 


+._ आजञाओं का तार तोड़ हूँ, ब्ूढा ब्रत त्योहार तोड़ 
आग लगा हूँ अरमानों में, बसा हुआ बाजार तोड़ 
वैया अपना जाकर तोड़ हें, जग-नीबन आधार तोड़ 
मायादी इक बार बोल दो, मैं क्षण में संघार लोड 
बर तुम विष्दूर उस पार रहे, मैं भूला इस पार आरपा। 
ओर हमारे बीच कहाँ से, यह झूठा संज्ञार आ गया। | 


व 
*६ | 


स्वार्ध-कलश 


कौर पर कछार पर, सिर के 'किनार दर, 
उवार से, उहार से, यह घड़ा भरा नहीं। 
अह अलादिकाल से, हुक हो समान है। 


आदि कुंभकार के, श्रृष्टि चक़ पर बरे, 
खुद बना इला विवश, हाथ खुद गरज कलण। 
हापन्हाब बढ़ चला, माथन्माथ चढ़ बला, 
पर किसी प्रकार से, यह घड़ा भरा नहीं। 

यह कला ब्िधान का, उच्चतम प्रमाण है। 


राजसी निवास पर, शूर बीर बांध पर, 
स्वर्ण डे, प्रवाल से, विधु के जमाल से, 
मणि, नवाहरात से, शक्ति कौ बिनात से, 
हाज के प्रसार से, यह घड़ा भरा नहीं। 


जारी ज्योति-ध्रभा को! जग में दिला न “विन का डा 7 

चुत-चुन किर किससे नीड़ू सैजाला “४ 9 
हैं मे तिनके चुत-चुस, फि' कार 
कक गोमिहार की लग भर दी 
सब घर को धर दी 
किसका था ? 


क 
लब्हीस बिहारी बजे मैं, 
कण-कण का बल सर्जा-सजोंकर, ब्रनि 


गा था, 
त्याग तपस्या का जादू, जो दौड़ चता 
इक विजनी-सा+ किसका था 


पर छाता है ? 


हदय्वृदय में कौंध गया जो» 
अब काला-काता सपा उठन्ठठकर, आज गगन 
हमसे कुछ अब खिचता सा जाता है 


(३) | 


वर्धा-्वग की लिडि में तो इक बह़ी पुजारी कापो या।। 
और” धरहद के, संचालन को हुक्म गफ्फारी काफो का। 
सौ पी० की टेड़ी उलझत को सरदार सहज समझा तेता 
खरेखरे वालों को कुछ कह, खरासुनां, समझा लेता। 
तकरार बिहारी बंगाली तो, दर पर हल हो सकती थी। 
अर की बात घर ही पर होती, फिर और सहल हो सकती थी। 
आदर्श हमारा भूल्न गया, पर पथ से हटता जाता है। 
क्या देश रत्न सचमुच हमसे कुछ अब लिचता सा जाता है? 
(३) 
सोने के प्रींजड़े रा चिड़िया, आजाद तराना भूल गई। 
मल ने सत्तू को चशकर, अब आग-जवाना भूल गई। 
नै रण छोड़ दिया, औ गांडिब कर से दूर पड़ा है। 
कृष्ण विशुश्त हो चला किधर, अब कैसा दाइत आन बड़ा है? 
बब कृटियों की है खोज हमें, जो महलों को टुकरात है 
दफन हो + को ठुकराते थे 
दस रपये शो बिक जाते हैं, जो आम पे! हम लिट जाते थे । 
ओोज शिमर से गिरते हमको, वह देता मै! 
क्या देशरल सचपुत हमे कुछ अब का 
खिचता सा जाता है ? 


भ्््] 


क्या देशरत्त सभमुत्र 


तो कगेलों में रह जायें हमग 
जऔकत लरू को, पके 


पागल 


तुग उलटान्पलटा कहने 


मे उल्तटा-पलहा कह लूँगा, 
उलटा-उलटा 


मैं सीधानयीधा कर लूँगा। 
इस गाते में मौठास नहीं, बरुंग लग की बाते जे 
पह टूटे तार का गाता है, में जो गाता हूं 


कै प्रौति व्यधा का मारा हूँ... वुस प्रेम गगत का तारा हो। 
मैं हर दर का एटकारा हैं, दुम मुल्दर जग का प्यारा हो। 
तम पते नाजुक दिल पर मुझे, चोट नहीं पहुँचाने हो। 
कुस दिल की बाें मत पूछो, मैं जो गाता हैँ गाने से। 


मैं तो एक भिल्लारी हूँ, बुम सुन्दरता का राजा हो। 
मैं कैकल शक श्रवाली हूँ, तुम दानी हो, तुम दाता हो। 
अम्बत्त में चाहों दे ढालों, या मुझे सदा कर जाने दो। 
मैं पागल हूँ, कुछ मत पूछो, बस जो गाता हैं, गाने दो। 


है फटी हुई गुवड़ी मेरी, यह सर चिबड़े नि 

|, डे अफसाने हैं। 
कर ट ओोनों में, यह सब टूटे वभाने $ ] 
हा 2 2] तुम्र उसी तरफ अब जाने दो । 
कहता है! कहो दो; कं जो गाता हैं; जाने दो। 


!बातों से ३ 


कहाहां को बहा प्रको हों 
हिछा!। को लित्त धकते हो 


+ 
| वे, िद्धा पकतो हो। 
हा. भिद्दी मैं धित्रा प्कों हों। 


हुआ वो अहते हो तो, दुधागत की बला अलती है । 
दर जो चकते हो तो, दृश्मस को कजा बलतौ है। 
वम बसे था कि अली बाँध तारे बिजली। 
हर उठ-यठ के शहीदों की दुआ चलती है। 


के अभी हो जाने काफूद। 


त के लगन चाहों तो, लगा सको हो । 
कक भो हों तो, पहाड़ों को उड़ा लकते हो 
औो हहों तो, सितारों को ग्रिदा सकते हो। 


सेर दिल तुम सा जवानों; न कोई मर हुआ । 
अर मैदान दौवानों, न कोई और 


के तुम्हों, और नह 


बा कोई; भीम और अरजूत । 


डोर तुम सा सस्तानों, व कोई मोर हुआ। 


जरते #हुख को अभी तुम भी वहीं आंक सके । 
पक जो चाहो तो हिमालय को हिला सकते है!। 
दम औचाहो तो, पहाड़ो को उड़ा प्रकतों हो। 
डूब जो ज्हों तो, सितारों को गिरा सके हो। 


काला दुब हो खपत, अरे रहवर एस हों। 
हिल्ह खाता जिसे तकतो भी, बहाएुए एुम हो। 
दस बह शोले हो, झला श्षकते जम्री ओर फ्लक । 
अलकन्ला हो, कि पूफान की मह॒शर तुम हो। 


(६ छे 


विजेय लजा 
वंश रु ] 


क दासता की हार पर ! 
अर पर! 
अब्रोम पर, आन 
चुनौत जब निनाद पर, कुरीतियों के अंत पर !! 
, उच्धल, विजय ब्वज़ा ! अरो, पहर मयंक पर ! 
लोक-सोक में सहर-लहर अतंक पर !! 


अनुप हि 


रु! 


अमंजनों के भाल पर 
अरुण बड़ा फ्हर-फहर ! 
निशांत को प्रदौप्त कर, स्वतंज्ता-उपा खड़ी ! 
उमिर झा जाल काटकर, प्रभानिकर उड़ेलतों !! 
इदात मुक्त वंख बा अबीर पंद्धियों को दे ! 
मिर की कैद तोड़ती प्रकाश के प्रहार से !! 
निहार छूर बेड़ियाँ पिषम रहो हैं किस तरह ! 
जबदेश में विजय अदजा सचल रहौहै किस तरह !! 


जगर-बगर 
जवा-चला 


त॒फान पर ख़ंबार हो, बंबेंप्रों को साथ मे 
लिशंक हो बढ़े चलों, विजय जरतीरू हाथ ते !! 
बहा को तोझो हुए, व बिजलियों को मोझ़ते ! 
बल चल्लो मिंडर अकड़, विजंद ध्वजा फहर चले !! 
बसु हो डोलती, गयन ओ हो बोलता ! 
पर, अशोल यह विजय ध्वज !! 


स्ववेश-जिश्व के 


जमीन ऑस्मान को, 
हिला-हिंला पहर-फहर 


हुक। अर हुओ, शुके हुए है देकता! 
पाप की भुआ गृी, गन अहो जिजय छुवजा |, 
किक का खदुग चसचसा, निकल पड़ा बयान से। 
धत-_पत विजय ध्वजा, शुका हुआ है सामते | 
कार में शहीद की उछल रही है हृड़्िसियाँ! 
कि हुए है लाक्षलाख प्रॉण की अहृत्तियां ॥ 
जिजय उजा शहीद को 
मज़े. लगा, फहर-पहर !! 
गन के दोष दे बुझा, चमक रहो बुरा! 
अहीद के प्रकाश की नई है ज्योति-श्रलला! 
नई 'प्रदो्ति में बसा, नया गगन, नई बराह 
+ हिशा नई, नया दिका, नई रक्रा परंपरा! 
है 2 कप पा शक्ति को, डवार ! 
है शारदा को वा! 


क्षण 


(१) 


लो बीच पायें, अविय 
| को ब्योडि कौ रे, तिंगिए घन र्पियाँ के! 
), संगम सागर, उठाऊ कितत तरह संबर ! 
ओऔ! क्या लेकर बृहत अम्बर ! 

वागे, उतर आगेन मास पर! 
८“ मो विष तो कैसे, भरू फ्या छंद के भीतर ! 
दोत ता संहिर, सजाओंँसत्य शिव खुबर 
| तथत में कैसे, अंग्राओं किस तरह अन्तर! 


जड़े योगी, याँत ने क्या, पैंगन्थर जो नबी ने क्‍या! 
न दो मुह आण त्जेलपा गत व ्ण मम 


अतातन सत्य का स्राव, अलौकिक जिंत गाया का 
समझ पाते न हस कौलुक पुत्ष था और जाया का! 
डिहा सकते नहीं जिसको धरा रोजे। गगन ऊपर, 
किया सूँ तथन में फंसे; जगाऊँ करिख हर अत्तर! 


(६५ 
ज॑ समझ! घर्व अर्जुग ने। न समझा कर्म आएुल ने ! 
धुल। छृषरेश गीता का, ने खन्ना मर्म अजुंत में 
जहीं झाघा विरंगत को, यल्लोदा ते, न लंदन को! 
व. झमझा शोर बाला ने, अनौकिता ब्ेम नसंत्र को! 
जे बुना भात बंणौ का, त सरक्षियाँ शांत बंसी को ! 
अमज्ञ पाई ते छा ने, ब्लोजो वान बंशो को! 
जजी बंगी, तरोगत नभ, हिलोरें ले रहे सार! 
लिखा हू नपत में बचे, जाऊं किल तरह अन्तर! 


९६ 


रा 


__ अबर पर बॉवुरी बजती, अलेकृत जग हुआ जाता। 
अनोली बाँतुरी बंबतो, अलेंइत नभ हुआ जाता! 


॥६ अंगुली पा गोद्थन, मचल ज 

खरहण पर 

हुहौ यमुना की है अरे, कहे 
और 


ज्ञा झुकतें, सिह्ेर 


जिस तरह अस्त! 


प्ररिध्रि में रास की वहीं जज नाबता केवल ! 
क्षितिज भी नाच डाता है, फड़क उठता है नभमंडल। 
रही अज पजनती तेरी, कि जग झंफार उठग्रा है। 

लेगी, कि सृजनहार उठता है। 
| दैंबली तेरों॥ कि नये सक्षत्र इलते हैं! 
रही अब पैंजनी तेरी, कि जड़-चेंतन सम्भलते हैं! 
जमडते' चल रहे बादल, ठुमके आज विश्वंपतर ! 
नह बभूं नयत में अँसे, जगाऊँ किस तरह अल्तर! 


[कक 


उही बंसौं, अमर-धवनि वह; कि. युभ निर्माण द्वोता है ! 
गा तारक दीप जन उद्से, प्रकट दिनमान होता है! 
निवेश विश्व का होता; इसी आधार पर पत्र पल ! 
धंवरते चित्र मिस्ते' भी, सहा यह चित्रपट अविचल ! 
पहो निल्तीन ध्योनि खागर, तरंगित जिफ्य हरे जिसपर ! 
सजा नू” नयर में कसी; जबाऊ' किस तरह अन्तर ! 


(७) 


अलौकिक प्रेशर का जा, बधुर मुस्कान 
सनतातत नेम का जाहू; पर प रु का | 


आग किवपी अरे» 
शेस जे बह रहाएं 

देखी रही! 
हाभ बह नहीं श्रकागी 
आ॥ »ह किप्रर बला ! 
ैर हम मंजर चले! 
जिल्‍मी किध! अली ! 


आह, हेस किधर जले !! 
चुश्ती न बास़ता ! 


ज सीढ़ी 
#२) 


ह रेह भरोद्ठ, हो पुलले इसगा बता हुए । 
0 को अहसात हूँ मैं, अब नदों पुत्रों दबा दूम !! 


का बहुत गहरा समखबर, क्या बहुए ऊँचा गगन है! 
एन में परे क्षपाइर देखे सो कितनो खग्त है! 


इस न पृदलों हमर से, वा कहों इुझ पतकी मे ! 
जूता चाहो, तो पूछो बिद्श दिल को बेकवी से! 


फियुन्‌ को चंबल, ओर पार तॉल को तुम! 
हाथ दो परे हंढय पर, आज इसको तोल वोवुम 


इखते वूस चाँद चुस्ख और बड़वालस भरे ! 


भरी आह में हो जंत रहा है गीत अंबर !! 


जल रहा पातात नौचे, परत्त रहो जगनो तिरेर ! 
हो रहे विस्फोट निशिदिन, छठ. रहे कितगे अंक !! 


जल रहे नक्षत्र ऊपर, जले रहा जोषन अरोपर 
जल रहा सौरू्य ढर का, जल रहे अरसान और !! 


अब तुम्हारे होंठ पर देखों नहीं मुस्कान आदे ! 
बुस न पाये यह गलत, खरे मसोंहा, दुस तपाबे 


कब तंलेक भहसात लूँ, मेंखबत क्यों पहचान हूँ मैं! 
जद अपनी वेदनां को अब ठतीं है. आग सं! 


खंद मेरी बेबी को, बब बता दो बचुबती को! 
व्योग को, अल को, पेन को, ऑजकतला दो सभी को !! 


७३ 


आह 
कौर मेरी कलता की ज्योति के, दिलमान जनक 


3०० 0 र्ितिह 
गत तय डूतिया आज वेद ओए दककस 


ही का समस केश के बुले मे यानी अल 
सिपु थे कसरग शणि का, आबतों का दान शै॥ 


अन्न के आता गत का, औ' पितिन का जेडिली से। 
रंग को किरणों से क्या है, क्या कान को उाजिती ते ह 


भेद युग-युग का लुचे; जब भृष्टि का तुम राज झोतो। 
अर जि! लरला करो. .भत, लोग कर. मुह आज बोदो ! 


आज कह दो शीत चढ़के, र है मुयझ्ो तुर्हों में! 
उप की नि्भोक वाणी, हर हे द्षो क्या किसो हे !! 


० ओतत को मर का सम पक 


आज पुलड़ित हो बरा, तसन और 
हज रिकिल में अभप हब पट ह् 


हों 
पा] 
]॒ 
ढ़ हो। 


तुर्दारी ऐवी । 
जमाना कैगी। 


च्ाब 


पा से उडी, ओऔ! बांधों कबर को। 
कोन ताकत है, दबायेबी जो राणा के वेश* को? 
वल्वर सा क्या लो, यही सौका है, जिगर को। 
सींजो तो अरा खून में कौरें पजर को। 


हा, दिखादों ठुयमें अजुन का लहू बाड़ी है। 
उजड़ें गुलशत में बशी फूल की तू बाही है। 


गाता की वलिलेदी पर! श्पने को बढ़ा दो। 
कौमी नारा से तुम हिन्द के पत्थर को जगा दो। 
फर्श लाशों फ्री तुम हि की बादी पे! विदा दौ। 
आरत से मगर बारे गुलामी को उठा दो। 


कौन कहती हुई दर पर, ये भिखारितसी खड़ी हैं; 
पंजन्न घड़ी के लिये पाता तुम्हें जागी, वह पड़ी है। 


कँदखानें को जवानों, तुप्त गइरसा समझों । 
इसको मंदिर, इसे भस्जिद, और क$लैशा समनझों। 
बार लगने के लिए, खंददर को ही नौका लमशों | 
गाँधी की हरेक बात को, क्रौस छुदा मो भ्ाझो । 


ज्वाइर लाल... 


है बीए... १८ बाहर! हु. राज ऋज 
मेतिन. पो हम का था, हु हिंद को बह 
जे ताज है कतन का; मोती स्लो 
ये अजय में हैं तेरी, भो भाव रोहनों 


तमक सत्याग्रह 


[ रहीं, पीर नह 
है था शहते भी मे जरारें फोहन ' 
उरी फोों से बनायेंगे. इमारत 


देखा स्ा। 
मै में हो बॉ 

हि दुसते शारी िलशफा 
न हफों का डुछ शेला 

सु प' जाई चग जया। 


/न ही के रय में 


| ५ रत वा 
जी ने धो 
बाण कहाँ कह सात है। 
स्वर्ग... में. झ्रोदी. लगी, 
| दुलवा तुम्हारा कार औै। 
(४) 
चुसको.. मै. कबिगर. कहूँ, 
7 चुमको... होमर 


कम. वहीं. दर्ग  सुर्ास, 


यू, कल्लीदाप, .में। 


ऊँचा चुम्हारा वा है। 


दुत्सी दुष्ह्ा/ काम है। 


(४) 


हू मा. तो चाय, 
पट ये सारे ऋषम+ 


तरफ. दीखने श्गा, 
रत्पत्‌ शिपण औ' मुख्दरम्‌+ 


कह ते सका 
मर! बपने को समझा के पढ़ा 
गया, 


जो होता था बह हो ही 
दिल्त पारान्पार होड़ रहा । 


जाच रही पक 
द्वर किनारा, अल्हरु माही । 
योहार बी, अंतिव बढ़ियाँ, 
क्र किनारा होके रहां। 


(६) 
कब अपने, ने परादा कोई, 
उस जगत को रीति अनोली । 
सौने में पता णो कैसें के, 
कह 2 हमारा होके रहा । 


छः 


] १) 
अंगशन हमे 'हिन्डू बनाता, जे पुपतजाक ब्याज । 
झा जनाता 


जो जरूरी, हो का इन्मान कताता । 
वालों को बनाता तो पेहसवो ते जितभगर । 
हल जमौरो को कहाँ, कम से कम 


उंधाल बनाता । 


(जु./ 
गम गरीबी का नजर तुमको 


ने आ, तो वजह को बदती । 
उन बुक लि्र बहुत रहलों के... कलाफोर पुत्र को बदतों । 
हे ऋलर, जाग उठे, बेख रहीं दुसको हतारों आल । 
दिल हुकुसल का बदल 


लो, अजीरों के जिगर को बढतों.। 


(३) 


ग्ीरी हे श्राये नोजहाली 
कोहिशता 


जाल्लो 
मोजों को रबालो देखने बालों । 
अजब वह शोक बोबाई, यह दानिण, कहें समबदारों, 
डगाने सत्र दिल को मेहस्वानों देखते वालो। 


8 ५.) 
लिची लकीर से बढ़कर महे कामित है बसा । 
कतरा गहू को जो बहका ही दिल्र है बना। 
अमर दुआ का मेरी, कि आह को, यह कुदरत है। 
कि कल जो कोतित था, वहीं आज बिस्मिल है बना । 


6) 
मुलहाय तो अहारः खिले, पहले पहले । 
संत्रा. चली, अगज़ार हिले, पहले पहले। 
मिलने को हम तुम भ्रौ बार मिले, लेकिन, 
जब भो मिले, हर बार मिले, पहले पहले | 


8... 


;- 4६) 

क् कक कै कक में. फैफर बाजा तृ। 

६ कल कराकी १ बसा छा ढु। 

पु कह छह हरे कान्री के। करता मे 

हच् आओ. की 35िताहों में कर आषा प्र 

क्र 

पे (53 कै 

दब है हे | कर आहत में किला हैं बढ़ता । 

के जूस है, भधरर आपके इतारे है 2 

+ 

के 


आज 
जलने को इक में जे तुमे भी को कोई कम नहीं। 
तुम हो। कि पुस पुष्ही शो, हस हैं कि बाल हम नहीं !! 


हसको... किकायते अहॉ--दुमकी हुंगोरों गुम रही! 
कैसा कंधों महीं हुआ--सुमते किसे मितेस ज्हीं 


अस्मोँ हों जिसके जल चुके, आखिर फतक से क्यों हरे! 
सकी खुदी हो! भिट चुकी, चलता साहमझह्रम तह !! 


दतिया कुष्हाए । 


घ्ज््ी : 
४ 


| औै दिल को कभी समझा से सका, हों 

दिल उतपर अगर कोई लो ने सका । ३३. 
बह याद मुझे कभो कर से सके, 
मैं उतकों कभी भी भुला न सका । 
जह 'यार की रौति समझ न सके, 


